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अंधेरे के खिलाफ 

निरन्तर गतिशील 

लह लहान विह्वासी पावो को 
जो रोशनी कौ तलाक्षमें 
चलते जा रहे है...... 


अपनी बाच 


# भाजकरे जटिल यथां को विवेकं के साय कविता मै व्यक्त 
करना एक कर्तव्यनिष्ठं महत्वपूर्णं कायं है ! हमारे दैनिक 
जीवन को राजनंतिक, भाथिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
अवधारणा जिस रूप मे प्रभावित करती है, उर कला- 
त्मकता के साय कविता में प्रस्तुत करना कवि कम का 
मख्य अंग है । सामाजिक जीवन जिन सामेती अंधविरवासौं 
मे जकड़ा हुमा है भौर ओदयोगिक विकास का सतही 
आधुनिकीकरण उसे सहलाकर मोटा वनाता है व परिवर्तेन- 
गामी राक्तियों को कमजोर वनाता है। इसका कारण 
विना किसी सांक सामाजिक परिवत्तन की कल्पना । 
जज विवेकी व्यक्ति को विचित्र तरह के धिरोधाभासं 
की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। राजनंतिके, आधिक 

, संकट जिस तीव्रता कै साथ गहराता जा रहा है एवं सजग 
भ्यक्ति कं समक्ष सामाजिक एवं सांस्कृतिक संकट जिस रूप 
भें उपस्थित हो रहा है-यह एक विचारणीय प्रशन है। 
एसे संकट के समय जनवादी कविता का यह्‌ कर्तव्य टहै-- 
इसके खिखाफ कका कं हथियारों को धारदार बनाकर, 
मानवीय मूत्यो पर होने वलि प्रतिघातो को रोकनेकी 
चेष्टाकर 


@ सामाजिके यथार्थे को सममने के किए जीवेत दान दृष्टि 
काहोना जरूरी है। जीवत दर्शन दृष्टि के अभाव मे यथा- 
स्थिति का पोपण ही मधिकं होता दहै) जीवेत दर्शेन हमे 
सामाजिकं यथाथं की जवलिता को समक्ने के ठ्एि. एक 
व॑ज्ञानिक जीवन दृष्टि देता है । हमारी स्वतत्र चेतना का 
विकासि कर हमे नागरिके अधिकारो की रक्षा करना 
सिखाता है) कविता के परिगर््य को व्यापकता भ्रदान 
करता है। 


© जनवादी कविता जनसंघर्पो से उपलब्ध जनवादी मूल्यों 
के माध्यम से नये सौंदर्यं के प्रतिमानों की स्थापना के दौर 
से गजर रही हैः! कान्यगत सभी मूल्यों की रक्षा करते 
हृए जन-जीवन मे माज के जटिल सामाजिकं यथाथ को 
सम्प्रपित करना व उनकी कलात्मक .रुवियों का परिष्कार 
करना, दूसरी तरफ जनसंघर्पो मे फलायी जाने वाली हताशा, 
निराशा, यथास्थित्तिवाद, संकीर्णता. साभ्प्रदायिकता भादि 
को जड से काटना--पह्‌ कार्थं वोधमम्य संहन भाषा के 
द्वार ही सम्भवहो सकताहै। । , ~ 

@ व्यापक दुष्टिकोण कं साय विपय वस्तुं का चुनाव जनवादी 
कविता के लिए जरूरी है । शक्तिशाली कथ्य के साथ-साथ 
सधे हए दित्प का होना भी जरूरी है । जनजीवन में 
व्याप्त अंवविश्वासों का वंजञानिक दृष्टि से पुनः मू्यांकन 
कर उसकी सार्थकता व निरयेकता को सिद्ध करना भाज 
की जनवाद कविता का दायित्व है । 


@ रामय कौ धडुकन पहचानते हुए अपने युग के एक-एक तेवर 
को सूक्ष्मता व मंहराई के साथ परख 'कर अपने अनुभवो को 
समृद्ध करना जरूरी है । जीवनं के गतिशील मुख्य प्रवाह 
से जुड़कर ही जीवंत कवित! की रचना सम्भव है । 


@ पूरो सावधानी के वावजूद सामान्य मुद्रण अशुद्धियो कं 
कि क्षमा याचना। 


@ ‹रोरानीकी तलाश" मेरा तीसरा काव्य संग्रह दै)! मुभ 
विश्वास है, समभदार पाठक, विवेकशील मालोचक अपने 
स्वस्थ सुवो से मेरी जगली काव्य यात्रा को सफल 
वनाने में सहयोग करेगे 1 
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कीमत 

अपने ही आकाशमे 

मेरे शब्द 
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मादत 

धर एक स्वप्न 

जिसकी लाटी उसकी भैस 
एक मौर हिन्दुस्तान 
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कीमत 


इस उलमी हुई गत्यी को 
पेसेही चलनेदो 

नीतो 

बहत्त से चमकदार चेहरों का 
पानी उतर जायेगा 
ताम-ाम के शोर शरावेमें 
बजते बाजोंके 

होश उड़ जायेगे 

ओर किसौ नये जादूकीच्डीसे 
हम पत्यर-युग कौ मू्तियों में 
बदल जायेगे । 

सच ! कितना म्हुगाहै 
आज एक आदमी को 
अचाना। 


७-३-८१ 


. रोशनी को ताश १ 


अपनेही आकाश्चर्मे 


दस रेशमी जाल मं 

उन तोतो की तरह फंसते जा रहै ह 
हम- 

जोजापकरतेये 

^किकारी आयेगा, 

जाल विषछठायेगा, 

दाना उेगा-फंसना मत” 

अर फंस गये । 

पता नहीं किस विलमेच्िपारहै 
हमारा दोस्त चूहा 

जो इस जाल कौ गांठे को 
काटकर 

फिर एक बार हमे 

आजादी के साथ घूभनेदे 

अपने ही माकाश मे। 


७-३-८१ 


" २(रोरनी को तलाश 


मेरे शब्द्‌ 


ब्दो पर चढ़ा मुलम्मा उतारकर 
अपनी वात कहना चाहता हूं 
चुप्पी तोड़कर 

सच बोखने का समय 

आज नहीं तो कर जरूर आयेगा ! 


उलभन के ठटपरटांग समुद्रम 

भरे शब्द गोताखोरों कौ तरह 

जति है तह तक 

ओर धड़यालों के जवडों से 

सच को निकाल केर ऊति हैँ बाहर 
पूरा माहील वेच॑नी की कसमसाहटसे 
छटपटाने लगता है । 


खौफनाक चाक्‌ सी चमकती अलि 
अपने कपार्टो मे कंदकरनेको 
उचछलती है 

मे नमकीन पानी की धारा बनकर 
वहने लगताहू 

मेरे शब्द नहा-घोकर 

समय के सही अथं खोरने 

हो जात्ति ह खडे । 


अथौ के नये माका में उड़ते 
नये सपनों को 


रोशनी की त्काग/३ 


रौदने-अक्वमेधौ सफेद घोडे 
भागतेहै च।रोंतरफ 

मेरे शब्द लव-कुदा की तरह भडकर 
उन्है वनालेतेरहवंदी 

आओौर द्वा के कानमे 

भंडा फोड़कर 

युद्ध की करते हँ घोपणा- 

इसी युद्धमें 

नये जीवनके सचका 

पहला पाठ पद्ती है रचना । 


८-३-८१ 


४ [रोनी कौ तलाश 


विद्रोही कचि नजरूकरु इस्छाम की स्मृत्तिमे 


एक ही गीत 


तुम्हारे शब्दो कौ शक्तिसे 
डरते थे सत्ता के नगडे 

तुम्हारो विद्रोही चेतना से 
उख गये थे सेटो के अखाडधे 
आज फिर हताशाके घटाटोपमें 
पीला हो रहा भूरज 

पसे में विद्रोही कवि 

तुम्हारा होना जरूरी लगता है 1 


कुसियौ के हाथ पाव 

अपने रोह के गजस 

नाप नहीं पाये तुम्हारी उंचाईको 

ओर जहर इूवी केची से 

काट नहीं पाये तुम्हारो लम्बाईको 
सरकारी ठंडे तहखाने मे कंद नहीं हो तुम 
अकेले चलने का कोई अथं नही है भाज । 
धरती से उमत्ते नये अंकुर के होट पर 
एक ही गीत रह्‌ रह्‌ करगूजतारै 

जानि विप्टवे-मामि विप्लव ~ < 
एेसेमे तुम्हारा होना मौरभीजरूरीलगताहै 
२४-५-८१ 


` रोशनी कौ तताण्/५ 


मीतर की आच 


भूखके बुखार से जलते 

शरीर प्र 

जव भो यर्मामीरर लगाता 

पारा लुक कर किनारे को नोक पर 
साजति है नीचे 

ठंडे होने कौ धवराहट 

फिर तलादा करती है नई गर्मी 


पते की तरह फलस्पीड पर दोडती 
चीजोंकीगर्मीकेतापसे 

पारा अपने आपसरक कर 

चद्‌ जाता है ऊपर 

भौर उपर ओर भौर ऊपर 


सच । चोजों की तुलनामे 
मजि भादमी द्रतना ठंडा 
मौर सस्तादहोगयाहै 
किधूर्मामीटरभी देखकर 
लगाजतिाहै चुप) 

क्या फिर भीतर की लांचसे 
आदमी गमं नही हो सक्ता ? 
३-७-८१ 


६, सेशनी की तलाक 


चेहरा 


अचानक टाट पटी पर बैठे 

लोगौं को खबर लगी 

कि "वद्र" बहुरूपिया है, 

भौर आटे मे नमक की तरह 

मिक गया है, सबके साथ । 
घबराहट से पावो के नीचेकी 
जमीन सरक गई 

ओर हाथों कै तोते उड़ मये । 
भीतर घुसकर "वह' भडका रहा था जाग 
ओर चालाक बनिये की तरह 
उजाड़ना चाहता था हँसता वाग । 


आये दिन लोमड़ी की तरह 
परोसता था धूतंता 

ओरखुदको जएलमे फंसा देख 
ग्ुखार बबर शेर कौ तरह 

कान करेताथा लाल! 

"वहु" जनेऊ उठाकर 
रामकीफसम खाता 

जौर लोगो के सच की सीता चुरान 
रावणं की श्रुभिका निभाताहै) 
उसके चेहरे का हर बदलाव 

भसे की तरह सुल्गता था दिन-रात। 
लडाई कौ लम्बी यात्ामे 


रोशनी की ततताश /७ 


खरगोरा की तरह हसता रहा 
भौरमोकापतिदी 
सांप वन उसता रहा 1 


८-२-८१ 


६(रोरनी की तलाश 


जांच बाबू 


फव्वारे की तरह्‌ रोशनी फेकती दाच से 
मंसे जांचतेतेहँ खोदी सी भांखसे 
मीटर मे ठहर ठहर कर रेगती सूर को 
ओर हमेशा-वडे बोकका बिल 

भेज देते हैँ घर पर। 

भैनेदेखादै 

जव मीटर सप्नाटेकीवेहोशौमे ऊधतेहि 
घर रोशनी मँ नहाकर हवा के तौच्यिसे 
परते है भंषेरा 

मौर दो कदम चलकर आ जाते अगे। 
जवे घरों मे भंधेरे का हडकम्प मचता है 
तब मीटर तेजगति से भागते है वेतहाशा 
जांच नाब्रू 

कुछ भी न देखकर सब कुर 

कंसे देखकेते है भाप 

मौर बडे मोका बिल 

भेज देते ह घरपर 


कल रासाल मिस्प्री 

अपनेस्प्र ङाइवरसेजंग लगे पेच 
खोरूते खोलते कहू रहा था 

भ जानता हूं इस गड़बड़ी कौ मूल जड 
भौर कर सकता हं सब कु ठीक । 
केकिन जब से ठीक करने के वारेमें 
सोचाहैमेने 


रोशनी फो तलाण।९ 


मीटर माचतिकके बटो की चरमराहट 
गुप्तचरी मांखोसे 

सौजरही दै मूको धरधर 

अव जसा चलता है विदिया वसा ही चलनेदो 
कख दिन इस भरसे को भीर सुलगने दो 

मे फिरसे धरतीकेरेो रेशेमें 

विद्यत वन फलरहाहि 

जाचिवाद्रू क्याभापभीरेसेहीफंरेगे ? 


२-७-८१ 


१० / रोनी की तत्चाश 


पमचिष्य कौ अला 


अपनी छडी कौ हवा में नचाते हृए 
एडवडं राम छबीला राय 

कक्षा में धूसते ही 

गुर्या कर वो 

जोभी हिन्दी में वोकतेगा 

उसेर्वेच पर खडाकरके 
मूर्यावनादरगा 

कान खोल नही सूनेगा 

उसे मना चखा दूगा 

जानते हो हिन्दी 

गुलामी के खिलाफ ्षड्ने वाते 
गुलाम कौ मापाहै 

शब्द दाब्द भटी के रसमें पादै 
मेहनती जीवन के भविष्य की आशाहै 
धत्‌ ! घत्‌ ! रेसी भाषा मोलनेका 
साहस तुम करते हो 

मसम्य' होकर टार्ई-सम्यता से नहीं 
उरतेदहो) 

एक स।थ चि्ाये सव लड़के जोरसे 
सरे जी--मूर्गाही बना दीजिये 
सूरजके साय साय 

सोये हुए रोगः को जगायेनेः 

पलथी मार जहां भी वा है भंधेरा 
उसे मारकर भसायेगे--"सरजी 
मूर्गाही बना दीजिये। 

२५.९८१ 


रोशनी कौ तलाश / ११. 


संमव नहीं विना तोहे 


अपने चरमे पर चदी 

भ्रमको धुन्धको पोछकर 

सच को सच कौ तरह 

कुनै कौ वेष्टा करतादहू 

मेरी व्यक्तिगत फाइल 

काली सियाही का वड़ा निशान लगा केर 
भोटे षेपरवेटके नीचे 

दवा देत! है का वजीर 

अव फाइल बडेलाराकेवैटसेभौ 
मोदीहीमर्ईै 

मय के परसीने से भीगोने 

हराताहै स्याह वजीरी गंलोसे। 
“नोने 

उवडइखावड सुरदरी भाषा वोलते हौ 
मकखन कौ तरह मुलायम लोगों के सामने 
कठपुतली वन नाचना सौला नहीं मबतक 
गेट आउट 

बन्द गेट से आउट होना 

सभव नहीं दिना तोड़े 

हृसकर उड़ाने का समय नहीं है अव । 


२७-९-८१ 


१२१रोलनौ कोठरा 


सखव के लिये" 


अपने लि 

खुबसुरत सपने वुनते वुनते 
उगलिया दर्दसे थक गई हौं 

तो आमो 

सके लिये वुने 

सिकुड कर हूंसते हेसते 

पूछ हलिनि पर 

मालिक ऊपर ऊपर खुश होकर 
आदमी का कच्चा माँस विलयिगा 
गे में चमकीला चमडे का पटा बव 
भादमी को कटवायेगा 

क्याभमी भी भौकते हए भागकर 
आदमौ को पीके से काटोगे ? 


२७-९-८१ 


सोणनी को तसाश(१३ 


हसता चाँद 


क्षायद पहली वार 

स तरह चांद को हुंसते हए 

देखा थार्मेने 

सारे मकान अपने शरीर पर जमी 

भन्धेरे को प्रत दरपरतको 

मल मलकरधोरहैये 

भीतरकी घुटनसे छटपटाती चिडकिया खोल 
वाहूरके सायएकाकारहोरहैये। 


तालावके किनारे वंठी रोशनी . 
नुकीले पत्थर फक काईके मुटापेको 
काटरहीथी 

ठहरी हई हवा की तरह गुमसुम होकर 
पूछने लगी 

पाठके गुण्डा की तरह घूमतेये दारावी बादल 
गरज गरज कर गाली ग्॑लौज कररहेये 
धमाकोंकेधुए से परेशान था आसपास 
हवा सीटी वजाकर खदेड़ रही थी सबको 
ओर देखते ही देखते 
फिरआकाशमेंदहसनेल्गाहै चाद 

ठेसी अनिश््चितत्ता मे निडर होकर 

कंसे हंस केता है चाँद 

शायद हसने के नत्तीजों को 

जानता नहीं है ठोकसे ! 

२९-९-८१ 


१४/रोरनी की तलाश 


सलील भाई 


खलौल भाई ५ 
ठीक से धुनना इस वार ५ 
बडेमकानकीरू्डको 

दूसकेरेशेरेशेकीरेठ्मको 

नकर वना दो मुलायम । 


अब त्तक धुनतेये - 
अभावों कौ पुरानी काली रूर्को 

ओरखुदको भी धुन डालतेये 

इस बाररेशेरेशेकोरेठनकी 

धुनकर वना दो मुलायम । 


यह्‌ रुई गद-मसनदों कौ तरह 

हमारे सपने विदछाकर 

टगे लम्बी करलेव्तीहै 

ओर नद के रुआन में बड़वडाकर 
कपड़े उतार-खदेड देती है 

हवा में जहर घोलकर 

पिलात्ी है प्यासे होये को 

यह रूई भूख कर्ज की मां -महारानी है 


यह्‌ रूई चीियो की तरह 
चलनेवालो की पीठं पर 
खड़े करती है मंदिर 


रोशनी की तताश(१५ 


मौर धृत ईदवर को बिठाकर 
लूटती है भवोध आस्था 


यहद 

राजनीति की रामनामी ओद्‌ 
ठगतो है सचको 

अविदवासी धमं की आग सुलगा 
जलाती है वगीचे। 


यह्‌ रूद्‌ 

नये सपनो के मुह्‌ पर 
उगने के पटले ही 

रख देती है पत्थर 
खलील भाई 

स यार ठीकसेधुनदो 
इसके रेशेरेशे को 


१-१०-८१ 


"१६ रोग्नो की तलाश 


रात-पहरेदार 


४ अक्टूबर की रात 

धूम ध्रूमकर लगा रहा था पहरा 

मही कौ कलापूणं देवी को 

चुरान सजे माताल अधेरा 

ईश्वर भौ सरीद-चिक्री की वस्तु बन गयाहै 
सूतियों कौ तस्करी लोग करते हे धमं समभ । 
पंडाल में ऊधते 

मुरफाये मलय बान्रूको . 

तेग कर रहे थे - शारदीय मच्छर 

ऊघ-ऊध कर वोल रहे ये-- 

“गले में डोरौ वापे 

भूल रहा है अभी बोनस 

परव क मानन्द को चाट गई महंगाई" 

बच्चे नही जानते है इस सफेद सच को 
खामोशीके भयसे 

पीछे वाके हिस्से के कुत्ते 

क्यों भौकते है ? 


पोखर वारे परुट में 
जमाहैजुमेकाभड़ा 

तंर रही परार वेगम-गुलाम की 
नया वकील नशे में अनर्गल वकता है 
पसो को नचाता हुभा 

दो सीढ़ी चदाह 

च्डुखडाकर तीन सीढ़ी उतरा है । 


रोगनो की तसान/१७ 


अरे ! अमी तो पियककड़ वेचू वादशाह्‌ भी 
नहीं सौरे 

शायद कीं रास्ते में वौतत वन लुक है ! 
गरालौ गलौज 'सोखन' कर रहा 
जुमारियौं कौ- 

"चूल्हे की हांड़ी का पानी 

सौल रहा खाली 

आंच के उजाले मे इ तजार चावल का” 
चोखरहैक्वसे 

पत्नी वच्चे घरमे 

भाग जाओो-दढाक पीटजगादूगा सबको 
चेहरे पर पुता पानी भमी उतर जायेगा 
वनते हो मुभसे भी धड़े शराबी तुम ! 


पह्रेदार आ रहा वाये रास्ते से फिर 

सिगरेट का कद खींच शंकर वताता कहानी 
“पेट की पलावज से परेशान 

ग्लोव कोपे 

नायिका के हाय रोके नहीं सुकते है 

अगले सप्ताह मच पर सब कुछ भा जायेगा - 
लेकिन असली चेहरे की तलाश भभी जारी है । 


कौने वाले पटो में 

जोरकी हसी भौर रोनै की भावाज 

मिला जुला गोमाल-मेन गेट पर ताला है 
शायद पसो के जोर पर स्वामी नम्बरदो 
कर रहा हौमाप्रेम 

ओर कालाचबांद ठंडे चूत्हे की लकड़ी से 
पीटता होगा पत्नी को 

कयो नही कोई शरत" लिखता 

ठेसी कहानी ? 


१८(सोशनी कौ तलाश 


धीरे धीरे रात्तदागधो रही रोशनी में 
जुम काञ्डाअभीभी जमाह 

पार्थं आज जस्दी ही लौट गयाधरको 
महीं तौ वताता 

""रातरानी कविता किंस आंगन महीमे 
खुलकर विलती है 

भर किस धरती पर हसकर मह्कती है" 
यहां कौन सुनता समन्ता है कविता ? 


"विप्लव" लपेटे लुमी 

उलभा होगा कहीं वतरस में 

मेठने के वाद उठने का नाम नहीं 
ह्वा का नशा उस पर भी चद्ताहै। 


चारके टकारे बजा गर्द घड़ी भभी 
मटमेला उजाला फलने लगा आकादा मेँ । , 


५-१०-८१ ( दुर्गापूजा ) 


रोशनी की ततार।१९ 


केसे रहसि? 


जड संस्कारपुराने धूपसे 

घए कै बादल बनाकर 

अपने जादरूगर ईदवर का चमत्कार 

फलति ह चारो तरफ 

फिर कित तरह भौर कंसे हंसे 

नये सपनों फी फसल ? 

षो कदम वलनेके प्ते ही मने 

रास्ता फाटकर भागी विष्टी का भपदाकरन 

पैदा करता दै वेचैनी 

भोमाफी भद्पूफके षदे 

अभी भी फंमारटै गौव-शहर। 

मरण से जन्मतककै हर मौड्‌पर 

भषने मफीमो मतो फा यूक उदात 

मगुले फी मुद्रा वोटी वापि वेड दै ग्राह्यण 

यावूमाह्व कै सर्टत-पास फे परो फो जलामरररोक रहै हटाय। 
भभीमोनारी मावारा वस्तु यन मटक्तीहै 

भौरनये शियुकेजन्मतेही 

अभत मारादाम फी सजा मनाते ह 

शीते पय परमेदयर 1 फिर पिर तरट्‌ भौर फंरे हमे 
समयरह्ते ही नपे सपनोंकैटिषए 
दा््योकेधारदारटह्भियारोसे 

मन्य विरयासरौ के मूरे सुरदरे षदाह्यंफोजटहोको काट 
सूरजकी रोशनी षो 

हर रोज पिपर धीते मौ तरह उषेसना होगा । 


१५-११-८१ 
र०पष्मो श्ल 


लाल परल 


जृडे भे सजे-हंसते लारपूल 

देखकर 

उदासहो रोतारै 

मरियल मन मौटा भंषेरा ! 

गंध घरतीकेकणकणमें 

ूकती है नया जीवन 

नये वसंते का स्वप्र देखते है 
भड्यलदूठ 

मौर वह गुस्से से दात किटकिटाकर 
चीखता है चिष्ठाता है 

अपने हौ बाल नोचता है 

मरियल मन मोटा अंघेरा । 

हवा से हाथ मिलाकर गन्ध 

पूमती है जगल-जंगल 

दरवाजे खटखटाकर उडेलती है 

संगीत के स्वर 

भौर "वह्‌" एकक्षण रुक कर सोचता है 
पेड पर चहुकते-रंगीन सपनी जंमे चूजो को 
धाय घायकरे विछादेतारहै 

है ईश्वर 

इनकी चहक सुन हसते हये रूल 
मु्फको तिल तिल जाने को हसते ह ये फूल 
उदास होकर रोता दै मरियल मन 
मोटा अंषेरां 


७-१२-८१ 


रोशनी को ठता २६१ 


अब गयैहिं लोग 


जादू भरे शब्दो का मायाजालं 
कैसर मरीजकीतरह्‌ मररदादै 
दिन-रात 

तजर करते करते उवे गये है 
लोग 

नयी रोक्षनौ की तलाक्चमें 

अन्धेरे फो जेवोंभे भरकर 

भूम रहै है-लोग 

हर पुमावदार्‌ मोड़ परर टकराते ही 
पूते है एक ही प्रन 

नयी रोशनी को देखा है कहीं ? 
ऊब मरा उत्तर सुन 

सीमते हए चले जाते है दूर 
तला में-मगलये मोड पर खोग- 
खट ददान विश्वास 

अपने पायो फो सहलाता हुमा 
चटता दै साच पाय । 


५-१२-८१ 


१९|पोरगौ की तलाए 


उव गयेहिं लोम 


जादू मरे शब्दों कामायाजाल 
कृसर मरौजकीतरहुमररहादटै 
दिन-रात्त 

इतजार करते करते उव ग्येहै 
लोग 

नयी रोशनी की तलाशमें 

अन्धेरे को जवो मे भरकर 
मरे दै-लोग 

हर पुमावदार मोड़ पद्‌ टकरति ही 
पूख्ते ह एक दी प्रश्न 

नयी रोनी कोदेषादै कहीं? 
उव भरा उत्तर सुन 

सीमति दए चले जाते हे दुर 

तलाश मं.मगले मोड़ पर लोग 
लद दुहान विर्वासरं 

भपने पावो को सहुलाता हुभा 
चरता है साप घाप) 


७-१२-८१ 


३२ पेय्मी डी ठनाप 


सूखी लकड़ी कौ तरह घु मा होतो "क्रान्ति" 
कजं के हिमालय से दबता जा रहा एसिया 
गुफा मं शांति खोजते 

के हारे अफीमी महाराज । 


भीतसर्ही भीतर रठौडीजूतेकीमारसे 
दूते परिवार 

अन्धकार जकड़ता रिमटिमाती रोशनी को 
मन दही मन हसते हँ नये साहूकार । ' 
लेकिन 'सन्तू की भूख' सोद रही सुरे 
रगीन चदमेवाली आंखें 

देखत क्यो नहीं इस सच को ? 


२६-१-८२ (बीकानेर) 


रोमौ की दतात।२५ 


शहर एक सच (संदभं बीकानेर) 


इस टूटी ड सिग देवृ के आर्दनिमें 
विखरा पड़ा है आस.पास का सच 
मसलन~-ऊवडखावड़ सडक 
जार-बारकी ठोकर से घायल होते पाव 
वपं कीतरह्‌जमीरेतमें 

ठिुरते उदास खड़े गाव 

जौ कभौ-कभार वदलते हं करवट । 


इत्मीनान से भौकता चमक्ते पट वाला मोतिया 
भूरकरी चेहरों को देखकर डरता है ¦ 

जिन्दगी को पापड़ को तरह वेकती सूजी आखः 
भांग के नशे तें टप्पे मारता पदे का वादशाह 
अतीत कौ धिसौ अंगूठी को रगड़ता है रुक स्क कर । 


छटे दवे घरों को उकारता वड़ा वगा 

जंगल की खामोश प्र धींगा मस्ती से कन्नाकरते 
हल्लडवाज । 

इड्दंय का चंग वजति धूमते है सफेद ऊट 
फ़ावड़ा-कुदाल कीरजंखसे ताक्तेर्ह 

चूपचाप सुरदरे हाय । 


ठउेकेदारी की अचरकेन पहन 
नदो में भूमता गाय मंत 
वषं मे दो-तीन वार माँ वन 


२४/रोयनौ को तला 


सूखी लकड़ी कौ तरह घु आ होतो "क्रान्ति" 
कर्जकै हिमालय से दवता जा रहा एूसिया 
गुफा मे शांति खोजते 

-थके हारे अफीमी महासज । 


भीतर ही भीतर रालैडीचूतेकीमारसे 
टूटते परिकार 

अन्धकार जकड़ता टिमटिमाती रोशनी को 
मन ही मन हसते है नये साहुकार । ' 


ऊेकिन श्सन्नू कौ भूख" खोद रही सुरे 
रंमीन चरमेवालली मखं 
देखती क्यों नहीं इस सच को ? 


२६-१-८२ (बीकानिर) 


रोधमौ को वला्थ२५ 


खामोशी कौ चहटकदमी 


अब मोतियाविद आंखों से सरक कर 
दिमाग की नसो मे घुस रहार 

खामरो्ी की चहलकदमी से घबराकर 
“सजन भपने अनास को चकर 

खोड देता है कापते-कापते--. 

लोग सोच रदे है कुछ न कुछ करना चाहिये 
इस तरह दाथ पर हाय रख ववने से 
कसे चलेगा जीवन ? 

मीर कुछ नही तौ भाओ 

पसिलो को फिरसे छील कर 

नोकदार वनां 

हाथ पाव में फंतो ठंडी जडता को 
काटना आरम्भ करे 

भाकाश स्वय ग्रहं के मिलनेसे 
हांफनेल्मादै 

घवराकर-वार-वार धरती को ताकता दै 
ओर राहत की सासलेतादै। 

उक्के सामनेष्ोहवा 

अपने वसती हयो से कोर कर 

पाड रही है मस्तिप्क के मोत्तियाविद को 
रोक्षनी फिर फूल कौ तरह मरदकेगी 

हर शाख पर 

आओ मरे पत्तों को तरह मरी इच्छाओं को 
बुहार कर फक । 


१०-३-८२ 


२६[रोद्नौ को तसात 


गणतेत्र-एक चेहरा 


उनके हाथ में हृत्या के अलावा 

ओर कोई हथियार नही है भव। 

किरये के पलत गुण्डों को 

दारू की दौलत में बोकर 

चमकते दिन मे--हव्या का हारमीनियम बजाते दै 
जौर जानन्दमार्णी पोक्ञाक पहन 

नाचते ह सडको पर 

बदनामी का टीका 

धूप की तरह्‌ चमकते 

भम के चेहरे पर निकालते हे ! 

सत्ताफे सुलस्वादकाधरुट 

उथनल पुथल मचाकर ॥ 
किसीभी तरह मूढ का चौख भख सरगम गाकर 
पीना चाहते दँ 

अपने खूनी हाय सडक कौ तरह्‌ विद्धी 

परिश्रम की पीठ पर पोछकर-भाग जत्तिहे 

अरव की रंगीन रतीं को वाहो में-- 

वे जव्-जव हत्या का हथियार तैज करते दँ 

उन्देँ हर जगह मुदिव्यां मीचे लोग मितते है} 


२२-५-८२ (मयूरा) 


णेशनो रौ दलाठ।२४ 


आदत 


अभावों के भयावह जंगल में रहकर 
संमीन स्वप्न देखने की आदत 
परेशान करती है वार वार । 
जंगर का शोर आंधी कौ तरह पेरकर 
जकडता जा रहा है अपने जालमे 
जवरदस्ती- 

अलमस्त जवान हवा को 

मादक गंघ पिलाकर 

बना लियाहैवदी 

मौत की खामोशीकेषेरे में 

जिन्दा रहकर देसने की आदत 
परेशान करती है वार बार । 

सपने उगकर महकने को 

छटपटाते हे 

जंगलकेशोरको वांसुरौमे 

कैद कर गुनगुनायेगे ! 

अजन्मे शब्द फिर मेध वन मंडरायेगे 
कठोर माटी की कंदसेमुक्तहौ 
उगने कास्वप्न 

परेशान करता है वारवार 


१४-७-८२ 


२ष८्[रोणनी कौ तलाष 


घर पक स्व् 


कायन पर खिची लकीरोमेही 
धर वनने का स्वप्न 

म्बे इतजारके वाद मकि 
मित्र का सुख देता है। 


पूवं की सिड़की से-सुवह कौ ताजा ठवा,घुष 
आराम सै टहलती हुई आयेमो 

संगी से परेशान, कजं के वोफसें दवी 
भीतर की उमस को 

वुहारकर ले जायेमी { 


आकाशश्च कौ छतवाले इस घर में 

दिनं का शोर हडदंग मचायेगा शाम तकर 
ओर प्यास के मारे परेशान करेगा 
गरगेनलको। 


थकान से चूर परिचम के आकाशकौ 
उदासलालीका विम्ब 

फक जायेगा खामी 

अष्टावक्र मुद्रा मे खडानीम 

तासे के साय पहरा लगाकर तोडेगा उदासी । 


फिर भोर के मजदूर को कुदाल . . 
नींव भे भटके अन्धे रोको 
सरोदकर निकाकेमी-* 

१५.७-८२्‌ 


रोनी को तवात२९ . 


जिसकी राठी उसकी मैस 


चौविया पाई के टीकेपर 

लंगोट कंसे खड़ा गुरुषंटाल चौवे 

ताल ठोककर ऊंची आवाज में वोता है 
जिस्तकी लाठी उसको भं्-जय जमुना मंया की । 
ओर भांग छानने वमीचौ की ओर चर पडता है 
मली-नुक्कड़-चौ राहा उसे देखते ही बोलते दै 
जय जमुना मैया की--जय जमुना मैया की । 


गुरुषंटाल के गुस्से से मथरा नगरी कांपत है 

भौर घूधट निकाल रवड़ी के भोग से करती है सेवा 
लेकिन भपने रिकशे के पेडल पर--मई के आकाशसे 
वफ की तरह पिधलकर पानी होता दुःखी 

चुपचाप देखता है ओर देंसता दहै 

जीवन का गणित कितना सहज गौर सरल दै 
जिसकी लाठी उसकी भँस--जय जमुना मया की ? 


गुरुधंटाल वंगाखी घाट पर 

कुव की तरह केटे परजीवियो को 

भागकी तरंग में रासलीला सुनाता 

मौर केलिकु ज में विधवा रसवन्ती के साथ 

रास क्रीडा करता है-गोलोक जाने । 

घाटके कचचुवे - जमुना करी गोदीमें 

नाच नाचकर गति है 

जय श्री राघे की-जय जमुना मया की । 

केकिन वफ की तरह पिधलकर पानी होता दुःखी 


३०(रोगनौ की ताण 


चुपचाप देखता है गौर हसता है 
जित्तकी लाठी उसकी मैस--जय जमुना मेया की ? 


गुरषंटाल मंत्र एक कर वासि को गाभिन बनाता द 
भूत प्रेत फाड़ कर--वोतलमें करका हं बन्द ` 
पुदतंनी वेशा हं भक्तों का भोजन 

स्वगं की चिह्र दरवाजा मोक्ष का खोलना 
ओरजोभौरेदी आंखसे देखे 

तालं ठोँककर ऊँची मावाज मे बोलना 

निसकी जटी उसकी मेस जय जमुना मेया की । 
लेकिन वफ की तरह पिषलकर पानी होता दुःखी 
चूपचाप देखता है भौर हसता हं 

जिसकी लाठी उसकी मैस-जय जमुना मैया की ? 


५५१ 


१५-७-८२ (मयूरा) 


रोनी की द्राप/३९ 


एक ओर दिन्दुस्तान 


कीकर की कटिदार वेत 

सत्ता के सफ़द हाथों म चावुक वन 

नाचते नाचते 

एक नौर हिन्दुस्तान बन गया दं 

मैरी पीठ पर 

जहां वटो कौ तरह फे गहरे घाव 

दुःखको वादृमेंडूगताएकराज्यदै) 

जिसमे जवान खाली हाथो की चौल 

अकाल भूख कजं की महामारी का संमीत 

योक अद्युत हत्या, वलत्कार का नगा नाच 

कुसि पर ठगी दोषियों की दृट पाट 

भूख से भभक्ते भादमीकी 

आंख से चूता खून-कह रहा है सारी कथायं 
अन्धेरे मेँ रेपरेग कर घूमती रक्त धार्ये 

मिलकर खोज रही हे नया रास्ता 1 


२०.८.८१ 


३द/रोधवी को तच 


आग की आवान्ञ 


पहाडके सीनेमेंचछिपौ आग 

पिघल कर 

एकं एक बरन्द वने ठपक रही है । 
इलाके कौ नंगी हवाओं का सुवकना 
लम्बे देवदारू के पेड़ अपनी खुशबू से 
ठंकलेते हँ 

जीवन के वोभः से धनुप बनी पीठ 
घंसकर यजातौ है पेट कौ परत्य॑चा । 
कुहासे में कनमूनाते सपनों पर 
सन्नाटा-सफेद त्रादर भदे 

लमा रहा है पहरा । 

शायद सूरज बफं दके क्षित्तिजो के आसपास है ? 
अभी अभो यात्रियों का दल 

नई पगडण्डी पर फिसलता हभा 
गुजराहै 

पहाड़ी मौत खरगोश्च की तरह फुदक कर 
फल रहा है इधर उधर 

अगले पड़ाव पर शिकारियों कौ 
मनमौजौ बन्दे सुस्ता रही है 

धके कर वंठो मत्त रोशनो 

दन्द बन टपकती आग कौ मावाज 
बरुला रही ह । 


२२-११-८२ 


रोशनो की एकादश /३३ 


वाहरकीह्वाको न 


कमरे कौ इस वन्द खिड़की को सोलकर 
बाहर की हवा को भीत्तर आनेदो 

इन्तजार करते-करते थक गई है ! 

कंसे इस चिपचिषी घुटनमें 

तुम्हारा मनक्गतादहै? 

एक वार कांककर तो देखो -जीवन का संगीत 
वहत वड़े शोर शराये के वीच भी 

धरती पर रसता हभ घूम रहा है । 


शब्दों के सहारे यह्‌ सगीत 

वजित सीमाओं के पारे जात्तारै 
ओर महुकते सपर्नो की गंध लातारै 
एक वार गधको कमरेमें फंलनेदो 
बाहुर की हवा को भीत्तर अनेदो। 


सामाजिक्र भूगोल से भरे इस कमरेमें 

क्या नहीं 

कोने में उदासं खडी गिटार 

जिसके हठो पर भूरी धूत कौ पपड़ी जम गर्द दै 
गरमगीन पीले आकाशम थका चेहरा व्यि 
फिसलकर लुक रहा है षरज 

खुश के जमघट से काले कंनवास की डोली में ब॑ठ 
या जौवन खौजती दुल्हन ! 

वेफिक्री से सिर उठाये धमते घोड़े 


३४रोधनी को तकाय 


भिर मये सवास को दृढ रहे 

गलावी गछाव के चंहरेसे 

चूरहीदै पसीने की वृदे 

ओर शो-केश मे केद-कन्धों पर ग्लोव उठाये 
कंसी मांस पेदियौ वाका चेहरा 

वार वार बन्द खिडको कौ ओर ताक्ताहै 
एक वार वाहूरकीहवाको मीतरञनेदौ 
कमरे कौ बन्द खिड़की को खोलकर“ 


हैगर मे लकते रेकमी कपडो कौ उदास सरसराहट 
सिगरेट की छाई विस्तर कौ मची चादर पर 
वैटी है अजनमनी 

चारू किताबों का नीला पहाड़ 

दिल में दरार लिये खड़ाहै 

चेहरे पर चेहरा चढ़ाने वे पाउडर के डिष्वे 
` मुसले वैठेदै 

फिर भी रोशनी सिकुडे दायरों से निकरकर 
फल रही दै हरतरफ ˆ 

उफ } कौन चिकी खोलने-वजा रहा है 
कालिय बेल-वार वार 

एक वार बाहर की हवा को भीतर आने दो-- 


यह्‌ क्या-फेम में ठगी हसती तस्वीर का 

चेहरा-भीतर की चुप्पी में वुलमिल गया है ! 
ददंकेदावसे सपनीके हार्मोनिकी पीडा 

कुरेद रही है भीतर रही भीतर 

लमात्तार कज रही फोन की चन्टी को 

नकली हसी का उत्तर मुख देगा शायद ! 

लेकिन दरदं का दावतो कम नहीं होगा? 

पीड़ाके सात समन्दर लांघ-जलती मोमवत्ती के प्रकाश में 


रोनी को ठलाण+ ३५ 


उपचार छाने तयार वैठे है शव्द 
एक वार वाह्र्फीह्वा को भीतर अनिदो।. 
कमरे को वन्द खिड़की को खोलकर । 


५-१२-८२ 


३६(रोणनौ कौ तलाश 


नंगे पाव--गांव 


सूखे के हाहाकारको 
नगे पाव रोदता हुभा-गाव 
जुटूस बन धुस रहा है शहर मे । 


छीकरे ऊगरली चाकर अजगर-सी लम्बौ सड़क पर 
सरपट दौडना चाहते ह-सवसे आगे 

पहली बार देखा है एसी सडक को । 

पिता गुम जानिके भय से छोडता नहीं है हाय । 


अभाव की आग से भुलसी कूवड निकली पीठ कौ 
सीधा करके चल रहै है वृद 
भन्तिम सांस तक चलने काड्रादालिये 


सूखते जीवन स्रपनों कौ कठोरता से मुटिव्यां ताने 
अधड़ वन नाच ररहे है नौजवान 


माँकीगोदमें दी दुध पीता-भूख की फौज का नया सिपाही 
किलकारी मारकर हंस रहा दै 

अधनंभी देह्‌ को जुटूस से ठक कर 

नयी फसल की हसी का स्वप्न देखती 

जल्दी जल्दी चल रहीदैमां। 

अगवि की तीखी आवाज-गाँव के हाहाकार को 

वैज दवा की तरह फंल रही है इधर उधर 

कानाफूसी-ठंडे घरों कौ तिजोरियों मे घुकधुकी 


रोधनौ को तत्ताण/ ३७ 


सोहे के टोप-अश्रु गंस की सजी कतार 

नगे पौस्टरों का समाज-भयभीत हो पुर्तादै 
भल कौ भीड़ घेरने लगी है शहर को 

क्या यहां भी फंलेगा सूते का हाहाकार 


१३-१२-८२ 


इद /रोगनी को लाय 


यिरकती पत्तियां 


गिरजे के ठंकोरो की आवाजसे 

पेडो की हरी माम्रुम पत्तियां 

घायल होकर गिरती रहती ह 

प्रार्थना्ये पाखण्ड की पवित्रता को बचाने 
सिर भुकाये खड़ी दै 

ईदवर अपने दस्तानो को 

चादुक बजाकर सिलवा रहा है 

त्तिया जख्मी होकर गिरती रहती है । 


सौ गवो की धड्कून पर 

धमा चौकड़ी मचाता महानगर 

भय के सपने देखकर 

दोतताजा रहाहै वृढ 

उसके पुर्तलि हाथ-पांच 

डिस्को की डोरी में बधकर 

धूम रे है कूले मटकाते 

उसका मन ऊव से उकताकर 

जव भी कुछ करने की सोचता है 
गिरजे के टंकोरोः की आवाज भनभ्नने लगती है 
पत्तियां पीली होकर गिरती रहती ह ¦ 


मौसम अपने हाथ पांव पटक फर 
करवट बदलने को छटपटाता है 
पतभड के पहले ही पेडो का 
नंगा होकर चीखना 


सोनी को तश्च/३९ 


गिरजे के ठंकोसे ते वसन्त को छीनना 
जंगल के सूखे मने 
नये हढ़कम को जन्म देता है। 


इव पर विखरी ओर की चमक मे नहाकर . , 
माम्रुम हरी पत्तियां 
जस्मी होकर भी थिरकती रहती ह । 


९-२-८३ 


४०८ रोएनीःी तलाश 


रोनी की आवाज 


इस भयावह घटाटोप अंधेरे में 

जन समुद्र मे ड्व टूव कर स्नान करतौ 
रोश्षनी की भवाज 

गूजरहीह मेरे आसपास 

फिर धन्नारा भालपिन वन 

कयो चुभत्ता है मनमें? 


चीजे समय के आदने में चेहरा देल 
बदलती जारहीरहैरूप 

अपने भस पास कौ वेटोक्षी को 

पीट पीटकर दोश मे लाने की चेष्टा 
कमी धुटन भौर कभी ताजा हवा का 
सुख देती टै । 

पौ चट गये पत्थर विश्वासो को 
नया अयं नदेनेकादुःल 

आलपिन वन क्यो चुमता है मनमें? 


अंघेरा अंधड़ वन पेरता दै 
जनसमुद्रको 

रोशनी सून मे नहाकर 
तोडत्तीहैयेरे 

समय की समभदार सीदि पर 
चेद्ने के निशान 

सिकुडे दायसैँ का आकार .फंलाव 


रोनी शी, तरलाश/ ४१ 


शब्दों के अनभगिनत नये दरवाजे 
न खोल पानेकादुःख 
आलपिन वन क्यो चुभता दहै मनमे? 


११-२३-८३ 


४२ रोपनोढो वमान 


अहसास 


तीखी धूपमें 

ट्टे आईने के टुकडो को तरह चमकत; 
पोपल के पत्तो का मुण्ड 

दूर-दूर तक प्रसरौ 

नगी पगडण्डियों पर छाया फंलाकर 
अपने होने का महुसास वनाये रखता है । 


रग-विरगे बादल 

अपना खारीपन छिपाने 

धरती कं समक्ष-वार वार 

भट को सच की तरह बोलकर 

हो जति है चुप। 

मानसून अपने दवाव से फकमोर कर 
चुप्पी तोडने कौ करता है चेष्टा 
विजलिमों कौ कड़क 

भौर भाकाद्यकी मूज के वीच 
चमकते पत्तों का भण्ड 

अपने ठोनि का अहसास बनाये रखता है । 


यह महसास ही है 

जिसने अंधेरे को केदमें 
रोशनी को रखा दै जिन्दा 
लम्बे मौनकौ भुटनति 
रूढ समय के अपमान भरे 


रोचनी कौ वलास (४३. 


विनाडइरे 


इस तरह उर केररोने 

कम गही होगा दुख 

यह्‌ कसर किसौ को मी नहीं छोडता 
मृत्यु स्वयं नतमस्तक होकर 

कृरती है स्वागत.तुम भी 

अपनी विश्वासी सासो के साथ 
विना उरे करो-मेरे पिता ! 


यह्‌ अस्पताल का खंराती वाडं है 

जहाँ ईष्वर कं भरोसे चलता है-उपचार 
आरं प्रवेक सीदी पर 

मुह खोले वंवा ह 

दिन प्रति दिन घटकर छोटा होता 
सिक्षा-जिसकी खनक 

सारी दुनिया को वनाती है पागल । 


भेरेपिता 

चीसो मतदर्देसे 

नीद का इजक्ान चि धूम रही है नसे 
तुम्हारा चीख भरा ददं 

खलनन डालता है इसकी नींदमे 
सोनिदोदसे 


अपने शरीर की दोहरी धकावटं ` 
भिटाने-सोने दो] 


रोशनी की वताथ८४५ 


कटोर समय के खिराफ 


न्येन से राज नहीं मिलता! 
आरन रही कोई पोखतदै 
ख्माल लेकर असू 

मृनिया इस कठोर समय के 
थेरो को तोड़कर 

जीने का तन्त्र सीखो 

ओर सञ्चौ कलाकृति की तरह 
सिर उगकर जीओ 

इस कठोर समय के खिलाफ । 


सुम्हारे मासम पविव्र हूदयमें 

लहरात! सपनों का समुन्दर 

गुलाव जल कौ गन्ध का सुख देता दै 
उसे भावारा शक कीखछायासे दूर रलो 
जपनी इच्छां के अक्षर 

निर्भय होकर सखो 

इस बदनाम आकाश की छाती पर 
मुनिया इस कठोर समय के खिलाफ 
रेने से राज नहीं मिलता । 


समके सभी सवकं 

वारवार पटो 

जीवन या्ाकेटदमेदेमोड़दगे 
नई दिशा 


रोशनी को वलाण/ ४७ 


जीने की खरक 


मोटे गुदगुदे शरीरो वाली-निष्ठुर 
. तिजौरियो का जमघट 
सिर भके कटपुतलौ अफसर 
सीसं निपोरते दलाल 
ओर ऊपरी भामदनी बाली कुर्मी पर चिपक 
किरानियो की भीडके वीच 
लम्बे कदवाला मुलायम मन खुरदरा मास्टर 
चाक की तरह्‌ विसकरभी 
जीने की ललक ल्ि धूमता है 
ओर यह्‌ वहत बुरा है । 


उसके मुह पर 

आर्थिक अपमानो के असंस्य तमाचे 
दिन रात्तं वजत्ते रहते हे 

हर मोड-मुहल्ला हेठी नजर के तराजू पर तोलतारै 
सम के दायरों का वदना 

उसके अपराधो की लम्बी सुची है । 
खाली दिमागौं कौ सपाट तस्तियो पर 
अमिट अक्षर लिखकर 

जीने कौ ललक लिये ध्रूमताहै 

लम्बे कदवाला मुखायम सुरदरा मास्टर्‌ 
मौर यह्‌ वहुत बुरा है ! 


लेन-देन की चक्क में गेहं वन पिसता समाज 
भाड़-फानूस की नकली चमकमें 


रोशनो की दकाश। ५१ 


दाग छिपा-चमकता समाज 

ऊपर से नीचे तक खोखली हंसी हंसकर 

अपने रिसते घाव पर मरहम लगाता समाज 
मुह्‌ टेढ़ा कर ताकत है-यूकता अपमान से 
अपमान के जहुरीके धट पीकर 

जीने की कलक लिये--हर रोज नये स्वप्न देखता 
लम्बे कदवाला मुलायम मन खुरदरा मास्टर 

ओर यह बहुत बुरा है । 


वह नमं चिकनी मिहीका 

एक आदश पुतला 

श्चिललेसो की तरह खुदीहै 

जिस पर सारी नंत्िकता 

नजर उठते ही जिसकी प्रम वन जाता है सूयं ग्रहण 
पवित्रता पागर वन घूमती इधर-उधर । 


खाली जेव पेट कौ मही मे अक्षर भूनकर 
खोहे के चने चवाता-मास्टर 

वेदी के हाथ केसे करेगा पीले 

हर तरफ हायीसेभी मोटी मागि 

खड़ी द मुह खोले 

"वह" कंसे वच सकता है-चींटौ वन 

इस सुलगते जंगल मे - मुलायम मन मास्टर । 


होड की छीना भपटी मे घर नोचता है “उसे 
तीषे व्यय भरेशब्दोकीमारसे 

घायल होकर--"वह' 

कभी बुरा भौर कभी अच्छा स्वप्न देखता है 
लम्बे कद वाला मुलायम मन मास्टर 


भ्रर८रोशनो को वलाश 


हताश होकर भी जीने की लख्क लिये धमता है 
मौर यह बहत बुरा है । 


5-७.८दे 


सेनो की ठताय ९१ 


पररांसा की खुर्र 


मृत्यु के नाम पाखंड की ढोलक का 

बजना हो गया है मन्द 

अव थकावट के पुराने विस्तर परलेट कर 
श्रेत" भौर "जीवमुक्ति के" खचं का 

जोड़ रहा है हिसाव 

दक्षिणाके रूपमे वह्‌ कितनी वार 
चदाह नारायण वलिपर 

महा ब्राह्यण हर कदम पर थूक्तादै 


गुस्ते के काग। 


एक चपि की कामोत्तजना छिपाने 

पाखडी कल्पना की कथा वाला गरूड पुराण 
मोक्षका मोहिनी मंत्र मारतादहैवारवार 
आरे फे पिन्ड-भूखका पेट तो भरते ह 

पता नही कहां ओर कंसे मिलता है 

किसी मृतक को मोक्ष? 


ढोंग भौर दिखावे को वाह-वाह्‌ 
किस गहराई तक तोडती है 

इसका अहसास-शरीर के मांस से 
सूद की किते चुकति वक्त होता है । 
विरादरीकेपंच 

कुटिल प्रशंसा कौ सुशवर छिड्क कर 


४४(रोशनी की तलाश 


नया तरान्‌ लेकर बंठ जते हे 

भारी कजं के लड्‌ तौलने । 

जजर समाज के खांसने का 

भूढा भयं इस तरह्‌ दवोचता है 

भादमीको 

कि उसे सव समय 

काके तिलो के टीके पर वेठे 

कजे के यमराज की आवाज सुनाई पड़ती है 
ओर वह्‌ कभी खुदको 

कभी परिवार कौ आहुति देकर 

यमराज को हवन कौ ज्वाला मं जलात। है । 


नि ॥1 ५ 
२०-७-८३ 


रोधनीको वलाद्।५१५ 


ओर तो सव ठीकहै 


भौर तो सवं टीकर 
कैवलं कुछ सिरफिरे गुलाम 
स्सिर भूक्राकर करते नही हँ सलाम । 


महामहिम 

हमारे तीनों ्षिपहसालार 

अपने पवनवेगी घोडे पर सवार होकर 
जव भी घूमते हैँ शहर में 

चारौं तरफ मुंह पर ऊंगली रख कर 
वैठ जाती है खामोशी 

पेड़ के पत्तं तक नहीं हितते है 

भीतर की सुगरबुगाहट से 

केवल कुछ सू खार भमावो कौ टेद़ी भौहौं से ताक्ते है 
सिर भूकाकर करते नहीं है सलाम ! 
भमौरतौ सबठीकटै |! 


महालेाकार-- 
मुनाफेके हरिणं क्सिगतिसे 
भर रदे ह चौकड़ी 
महामहिम-मुनाफा 
जेट विमानकीगतिसावढरहादहै 
चाेंतरफवंठादी है तोहे के काटो की सुरक्षा 
आौरतोसवटठीकदै 
फेवसं कछ दरिन्दे गुलाम 
अन्धेरी गफाओं में रोशनी के साय 


५६ /रोगनीषी ठचाय 


मचातेदहशोर 
सिर सकाकेर करते नहीं सलाम ! 
भरतो सबटीकरहै]] 


३१-७-८३ 


सेणनो को ठता ¢ ६७ 


कला पानीदार आईना 


चेहरे की उदासी 

पानीदार भार्ईना वन चमक्तीहै 
कौन देखेगा बहुत गहरे में 

उतर कर अपना खूप ? 

हाथ हिकाडला कर-हार पूना 

तेजी से सुकना-सुगन्ध वन मिलना 
पलके नम करकं वैठना 

नगर जीवन का एक खुङ्षवरूदार नाटकदहै 
जिसमे न चाहते हुए भी 

पात्र वनकर निभानी पड्तीरहै 
भूमिका- 

दशंकों की वड़ो चीख 

भौरभारी शोरसे घायल होकर 
चलने की वेष्टा-उदासी को 

कला की उस जमीन परजे जातीदहै 
जहां मन के सारे व्यापार 

अपनी सज्ञायें भूल जति दँ 

भौर कला हस्ते हृए पानीदार आईने में 
देखती है चेहरा 1 


&-८-पवे 


५८ रो्नो की तलाय 


खा हाथों कासाया 


चह किस चमकती गणित का 

तरीका 

जिससे मिल जतादहै 

धर की खींचात्तानी के तलपट का हिखाव ? 


उाई हाय जैसी चादर क नीचे 

स्वप्र देखता-छ. हाथों का पूरा परिवार 
पवन्द लगाते गाते 

रह गयाहै खाली हाधोंका साया! 


हिव की वारीकियों वाली अक्ल 

वाजार की किस दुकान पर मिलती है ? 
चुटकी वजाते हौ 

तीन कहो जातेहैतेरह 

धूल भक कर 

सोने के पहाड़कोजेवमेंरख 

धूमनेकी कला 

शायद दस युग का सवस वड़ा द्ंन है ! 
जिससे मिल जाता है 

धर करी खींचातानी के तलपट का हिसाव ? 


रेगते हए 

एक एेसी सभ्यता के जंगल मे 
जारहेह पौव 

जहा लौटने क रास्तों पर 


रोपनो को त्रान (५१९ 


अराजकता-वजा रही है । 

हत्या के नगाडे 

बले कौ मुजाओं मे भूल रहा है 
वलात्कार ~ 
ओर्‌ रगे सियार 

सम्यताकी सुरक्नामेंफेररहेहै माता 
वार वार उलभ कर टकरातीहै 

चेष्टा 

धर की खीचातानी के हिसाव षर? 
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६०रोपनी को तताय 


रोदनी कौ तरद 


यू ही कथे उचका कर सिर सकप्ये 
अपनी धंसी आंखों से 

धरती को ताकता हुभा 

खामोशी कौ तरह्‌ गुजर जाता है वह्‌" 
मौसम कौ मार खाकर चुप रहना 
उसके जीवन का एक हिस्सा वन गयादहै 
केकिने स्वप्न देखकर मन ही मन हूंखना 
ओर रोदनी को तलाशना 

वह्‌ कभी भी नहीं भूता । 


काले थले कौ कंद से निकाल केर 

मक्न सौ मुलायम ऊंगलिर्यो ने 

जव~वदरंग अंघेरे से चिपकी हुई 

ओंखं खोनीं 

"वह्‌” भयभीत होकर चोखने लगा 

उसकी भोली आवाज के मीठेपन से 

गुमसुम दिशाओं के होगे पर 

हंसी की रेखा खींच गर 

मौर सूने भयावह्‌ भूतो के जडुं का रंग वेदल गया 1 


शओोरकेधेरोंमेससिनेतेमूगे गावोकौ 
कच्ची कीचड़ में डनी पगड़डियों पर 

कई खिडकियों वाला जाधिया पहन-नंगे बदन 
श्वह्‌" शेर का हौस्तला लिये 

जगल पहा पर घूमता 


रोशनी की तलाश/ ६१ 


ओर सीटी वजाकर नदी के फे किनारों पर 
सेतु बनत्ता 

भपनी इच्छाओं के छोटे छोटे ताजमहल 
कागज की कडितयों मे सजाकर 

तालियां वजाता 

जव भी बड़ी मखली छोटी मछली को निगलत्ती 
“वह मौसम कौ मार महसूस कर चु रहता 
लेकिन स्वप्न देखकर 

मन ही मन उदास हंसी हसना 

भोर रोशनी को तलाशना 

कभी भी नही भूलता । 


जीवन के सच्चे सवक सीखने 

धूप सौलती सडको पर-नगे पांव 

वेतहाञ्चा दौडता 

ओर पने पसीनेकेगंगाजलको ~ 
अमृत बनाकर पीता 

थक कर.ववरूल कौ छाया में सुस्ताते वक्त 

उसकी भेट ईश्वरसे हो गर्द 

उसका मन आस्था कौ नमं गलियो से 

गुजरता हुआ कमजोर होने र्गा 

पाखड के परमेश्वर ने 

इस कदर जकड़ कर गुकाम वना दिया 

करि उसका हिलना इलना ईर्वर की मर्जी परह गया 
लेकिन दीच-वीच म मजीं के खिलाफ 

स्वप्न देखकर हसना 

ओर रोशनी को तलाशना 

कभी भी नहीं भूलता । 


भटकायो कौ टेदी-मेदी व कम्बी सड़क पर 
कभी वैल वन सिरी के मन को भिगोता 


६२।रोपनी की ठतलाप 


आओौर चिडिये की तरह मंडरा कर 

दाने वटोरता 

अकाल उसके जीवनं की शादवत संपदा वन गया 
"वह" सूखे के सन्नाटे का हाहाकार 

खाकर हसता 

भौर जिन्दा रहने पर आडइ्चयं करता । 


फिर इस्पात की भद्वियों मे पिधलकर 

भपनी मांस पेशियों के दीङेपन को मिनता 

नये में इवे पांवों को सम्भाल 

चिमनौ के कले धुएं में विखरती 

अपनी हौ आछृति देल उदास हौ जात्ता । 

गुलामी की मार से उसका जिस्म 

इस्पात उर वटे हुए चमडे कमै तरह सख्ठ हौ गया 
¶्वह्‌' एक स्वप्न जी रहा है जो कि उसको मदिया भौर अहार दै 
लेकिन पटे जिने को शीशे में उतारना 

ओर रोशनी को तलाशना 

कभी मी नहीं भूलता । 


उसे" कुसियो कौ कसमसाहट 

ओर टोपि्यो का टेढापन 

अपने भंडों पर चिपका करके गया 
¶्वह्‌' कभी भीड़ भौर कमी भगदड बनता 
घायल होकर अपनी पीठ को सेतु बना 
भंडोकैर्थकोपार उतारा 

नये राजाओं की मीठो मारपर 

गुस्से से थूकता-- 


उदाप्ती के साय भटकते-मटकते 

उसने पहली बार शब्दों का संदेश 

अपने जेते लोगों को भेजा 

भौर अचानक उसकी मेंट रोदनी से हो रई 


रोशनी की तचाश(६ह 


दुखते घावों पर खुशवुदार मरहम का लेप लय गया 
उसके पाव 

एक नये परिवर्तेन की यात्रा प्र चल पड 

रास्तै का हर पड़ाव करता रहम सवाल 

क्या विनाल कपटके 

रोशनी शेप तक चकेगी साथ साथ 

"वहु" अपने नये स्वप्न पर मन ही मनदहप्ा 

भौर रोशनी को गहरे से तलाशना 

कभी भी नहीं भूला- 
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 ६४/रोणनी को तला 





जनवादी कविता जनता के सघष को 
भागे बढ़ने का एक शक्तिशाली 
हधियारदहै। लेकिन यहु काम भगर 
पूरी समभदारीके सायथनकिया नाये 
तो कवितानतो कचिता रहं जायेगी 
भौर न एक शव्ित्तिणाली हयियार॥ 
कवि कमं बड़े जोखिम ओौरसममदारी 
काहयोतादहै। कविता को कविताकी 
जमीनसे हटाने कौ खख कोशिशोके 
वावनूद कविता माजमभौ अपने पूरे 
विश्वास के साथ अपनी जमीन प्रर 
खडी है। कवित्ता सचेतन प से समय 
की विसंगत्तियो, दनो, तनाकौ तथा 
इच्छा भाकाकषाभों को रूपायित्त करने 
का हथियार है जिसके पीडित भादमौ 
समय के सघपे मे सफलता प्राप्त कर 
सक । 


प्रस्तुत सग्रह कवि कीकान्य यत्राका 
जोवित दस्तावेज दहै जो वेवाकढण से 
भौर कविता की जमीन को बचत हुए 
लिला गया है! कविता कौ भावश्यकता 
पर प्रषनचिह्ध लगाने वाला समयकुघ 
इमतरह कौ कविताभो के कारण 
आश्वस्त हता दै । जनवादी कविता 
कोकाव्यके समो उपकरणोके साथ 
एक शक्तिशारूो हधियार बताना हर 
दुमानदार कवि का दायित्व है। यह्‌ 
कायं सपं से जूती जनताके साय 
सहभोक्ठा ओर सहकर्ता बनकर दही 
क्रिया ज सक्ताहै। ये कविताएं इसी 
प्रक्रिया जन्मीहे। कविताकी पाठ 
प्रक्रिया से गुजरनेके वाद पाठके 
मानसिक जगत मे एक दलचत्त पदा 
ह्ये तौ कवित्ता सहो रूपमे हथियार 
वनतीदहै। 


